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अकाशक-- 


श्रीहरिः 
वक्तव्य 


श्रीस्वामी शझ्ढराचार्यजीकी प्रश्नोत्तर-मणि- 
माला बहुत ही उपादेय पुस्तिका है। इसके 
प्रत्येक प्रश्न और उत्तरपर मननपूर्वक विचार 
करना आवश्यक है | संसारमें त्नी, धत और 
पुत्रादि पदाथेकि कारण ही मनुप्य विशेषरूपसे 
बन्धनमें रहता है, इन पदार्थेसि वैराग्य होनेमें 
ही कल्याण है, यही समझकर उन्होंने श्ली, धन 
और पुत्रादिकी निन्दा की है | ख्ोके लिये विशेष 
जोर देनेका कारण भी स्पष्ट है। धन, पुत्रादि 
छोड़नेवाले भी प्रायः ल्लियोंमें आसक्त देखे जाते 
हैं, वास्तवमें यह दोष सल्रियोंका नहीं है, यह दोष 
तो पुरुषोके बिगड़े हुए मनका है. परन्तु मन 
बड़ा चब्बल है इसलिये संन्यासियोंको तो ल्लियोंसे 


र्‌ . वक्तव्य 


हर _तरहसे अछग हो रहना चाहिये। जान 
पड़ता है कि यह पुस्तिका खासकर संन्यासियोंके 
लिये ही लिखी गयी थी | इसमें बहुत-सी बातें 
ऐसी हैं जो सभीके कामकी हैं। अतः उनसे 
हमलोगोंको पूरा छाम उठाना चाहिये | ख्री, 
पुत्र, धन आदि संसारके सभी पदार्थोसे यथा- 
साध्य ममताका त्याग करना आवश्यक है । 











। 
त्रि प्रमात्मने नम 


ज फईके हरे [पी 
अपारससारसमुद्रमध्य 
सम्मजतो मे शरणं किमस्ति । 
गरो कृपालो कृपया बदेत- 
हिज्वेशपादाम्बुजदीघनोका ।१ 

म्रश्ष उत्तर 


हे दयामय गुरुदेव ! कृपा विश्वपति परमात्माके 
करके यह बताइये कि | चरणकमलरुपी जहाज। 
अपार संसाररूपी समुद्रमे 

मुझ इबते हुएका आश्रय 

क्या है : 


बच्चो हि को यो विषयानुरांगी 
का वा विमुक्तिविषये विरक्ति; | 
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की वास्ति घोरो नरकः स्वदेह 
तृष्णाक्षयः स्वगेंपदं॑ किमस्ति ।२। 


अ्ष उत्तर 

वास्तवमें बँधा कौन है ? | विषयोंम आसक्त | 
विमुक्ति क्या है : विषयोंसे वैराग्य | 
घोर नरक क्या है ः | अपना शरीर | 
खगेका पद क्या है ? | तृप्णाका नाश होना | 

संसारहत्कः श्रुतिजात्मबोध+ 

को मोक्षहेतुः कथितः स एवं । 

हार किमेक॑ नरकस्य नारी 


का खर्गदा प्राणभ्रतामहिंसा ।३। 
प्रश्न उत्तर 
संततारमोा दरनेवाला | बेदसे उत्पन्न आमज्ञान | 

कौन है ! 
मोक्षका कारण क्या | वही आत्मज्ञान । 
कहा गया है ! 





नरकका प्रधान द्वार | नारी। 
क्या है ! 
खग्गको देनेवाली क्या | जीवमान्नकी अहिंसा । 
है !: 
शेते सुख कस्तु समाधिनिष्ठो 
जागति को वा सदसह्विवेकी । 
के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि 
तान्येव सिन्राणि जितानि यानि ।8। 
प्रश्न उत्तर 
(वास्तवमें) सुखसे कौन | जो परमात्माके खरूपमें 
सोता है ! खित है । 
और कौन जागता है? | सतत और असतके 
तत्वका जाननेचाला | 
शत्रु कौन हैं ! अपनी इन्द्रियाँ | परन्तु 
जो जीती हुई हों तो 
| बही मित्र हैं । 








की वा द्रिद्रो हि विशालतृष्णः 

श्रीमांश्व को यस्य समस्ततोषः 
जीवन्मृतः करतु निरुचमो यः 
कि बामृतं स्थात्सुखदा निराशा ।५। 


ग्रश्न उत्तर 
दरिद्र कौन है * भारी तृपष्णावाला । 


और धनवान कौन है! , जिसेसबतरहसेसम्तोषहे | 
(वास्तवमें) जीते जी मरा ' जो पुरुषाथेहीन है । 
कौन है ! 

और अमृत क्‍या हो सुख देनेवाली निराशा । 
सकता है (आशासे रहित होना ) 


पाशो हि को यो समतामिसानः 
सम्मीहयत्येव सुरेव का स्त्री । 
को वा महान्धों मदनातुरो यो 
सत्युश्व को वापयशः खकीयम्‌ ।६। 


प्रश्नीत्तरी 2 


लटकन मका कक कम कप समकककक्प््््ख्न्््स्ाज- 





उत्तर 
जो 'मै' और 'मेरा' पन है। 
नारी ही | 


अत 
वासबमे फाँसी क्या है ! 
मदिराकी तरह क्या 
चीज निश्चय ही मोद्वित ' 
कर देती है ! 
और बड़ा भारी अन्धा 
कौन है ! 
मृत्यु क्या है ! अपनी अपकीति । 
को वा गुरुयों हि हितोपदेश 
शिष्यरतु को यो गुरुभक्त एवं । 
को दोघरोगो भव एवं साधो 
किमोषघं॑ तरय विचार एवं |» 
प्रत्त क उत्तर 
गुरु कौन है | जो केवल हितका ही 
उपदेश करनेवाला है । 
शिष्य कौन है ! जो गुरुका भक्त है, वही | 








जो कामवरश व्याकुल है। 


६ प्रश्नोत्तरी 


बड़ा भारी रोग कया है ? | हे साथो | बार-बार जन्म 
लेना ही | 
उसकी दवा कया है ? | परमात्माके स्वरूपका 
मनन ही | 
कि भूषणारूषणमस्ति शील्ं 
तीर्थ पर कि स्वमनो विशुद्धम्‌ । 
. किमन्न हेयं कनक॑ च कान्‍्ता 
श्राव्यं सदा कि गुरुवेदवाक्यम्‌ ।८। 
म्रश्ष उत्तर 
भूषणोंमें उत्तम भूषण | उत्तम चरित्र । 
क्या है ! 
सबसे उत्तम तीर्थ क्या है!| अपना मन जो विशेंषरूप- 
से शुद्ध किया हुआ हो | 
इस संसारमें त्यागने योग्य, काञ्चन और कामिनी | 
क्या है 
सदा (मन छगाकर) छुनने| वेद और गुरुका वचन । 
योग्य क्‍्यां हैं ! 


प्रश्नोत्तरी ७ 


- के हेतवो ब्रह्मगतेस्तु सन्ति 
सत्सड़तिदोनविचारतोषा: .। 
के सन्ति सनन्‍्तो(खिलवीत्तरागा 
अपास्तमोहाः शिवतत्त्वनिष्ठा। ।६। 


श्र्त्त उत्तर 
परमात्माकी ग्रात्िके क्या- सत्सन्न, सात्तिक दान, 
क्या साधन हैं ! परमेश्वर खरूपका 
का और सनन्‍्तोष । 
महात्मा कौन हें सपू संसारसे जिनकी 
के हे आसफक्ति नष्ट हो गयी है, 
जिनका अज्ञान नाश 
हो चुका है और जो 
कल्याणरूप परमात्म- 

तच्में स्थित हैं। 


को वा ज्वरः प्राणश्षतां हि चिन्ता 
मू्खों5स्ति को यरतु विवेकहीनः । 


८ प्रश्नोत्तरी 


कायो प्रिया का शिवविष्णु भक्ति: 
कि जीवन दोषविवजितं यत्‌ ।१०। 
प्र्श्न उत्तर 
प्राणियोंके लिये वास्तवमें , चिन्ता | 
ज्वर क्या है ! ु 
मूख कोन है ? जो विचारहीन है । 
करने योग्य प्यारी क्रिया | शिव और विष्णुकी भक्ति। 
क्‍या है ! 
वास्तव जीवनकौन-साहै | जो सबवथा निर्दोष है | 
विद्या हि का वह्मगतिप्रदा या 
बोधो हि को यस्तु विमुक्तिहेतुः । 
को लाभ आत्मावगमो हि यो वे 
जित॑ जगत्केन मनो हि येन ।११। 


प्रश्न ४ उत्तर 
वास्तवमें विधा कोन-सी | जो परमात्माकों प्राप्त 
हैः :- करा देनेवाली है | 


प्रश्नोत्तरी ९, 


वास्तविक ज्ञान क्याहै : जो ( यथार्थ ) मुक्तिका 
कारण है। 
यथार्थ राम क्या है! | जो परमात्माकी प्राप्तिहै, 
| वही । 

जगतको किसने जीता ! | जिसने मनको जीता | 
शूरान्महाशूरतमो$स्ति को वा 
मनोजबाणैव्येथितो न यस्तु । 
प्राज्षोषध धीरश्व समस्तु को वा 
प्राप्तो न मोहं ललनाकटाक्षेः ।१२। 


' प्रश्न उत्तर 
वीरोमें सबसे बड़ा वीर | जो कामबाणेसे पीड़ित 
कौन है नहीं होता | 


बुद्धिमान , समदर्शी और | जो ल्लियोंके क्ाक्षोंसे 
धीर पुरुष कौन है ! | मोहको प्राप्त न हो । 


विषाहिएं कि विषयाः समस्ता 
: दुशखी सदा को-विषयामुरागी । 


१० प्रश्नीत्तरी 


' धन्योएस्ति को यरतु परोपकारी 
कः पूजनीयः शिवतच्निष्ठ: ।१ ३) 
उत्तर 
विषसे भी भारी विषकौन | सारे विषयमोग । 
हे! 
सदा दुःखी कौन है ? “जो संसारके भोगोंमें 
आसक्त है । 
और धन्य कौन है ! जो परोपकारी हे । 


पूजनीय कौन है ! | कल्याणरूप परनात्म- 
| तत्तमें स्थित महात्मा । 
सवोखवस्थास्वपि किन्न कार्य 
कि वा विधेयं बिदुषा प्रयल्ाव । 
सस्‍्नेहें च पाप॑ पठन॑ च धर्म 
संसारमूल हिःकिमस्ति विल्ता।१४। 


प्रश्नोत्तरी ११ 
प्रश्ष उत्तर 
सभी अवस्थाओोंम | संसारसे स्नेह और पाप 
विद्वानोंको बड़े जतनसे , नहीं करना तथा सदू- 
क्या नहीं करना चाहिये . ग्रन्योंका पठन और घर्मका 
भीर क्या करना चाहिये! पालन करना चाहिये । 
संसारकी जड़ कया है ! (उसका) चिन्तन ही | 
विज्ञान्महाविज्ञतमो$स्ति को वा 
नायो पिशाच्या न च वंश्िितो यः । 
का श्वृ्डुला प्राणभ्षतां हि नारी 
दिव्य॑ ब्रतं किंच समस्तंदैन्‍्यम ।१५॥ 
प्रश्न उत्तर 
समझदारोंमें उबसेअच्छा | जो स्नीरूप पिशाचिनी- 
समझदार कौन है ? | से नहीं ठगा गया है। 
प्राणियकति लिये सकल | नारी ही । 
क्या है ! 
श्रेष्ठ गत क्या'है ! . । पूर्णहूपसे विंनयमाव । 





१२ प्रश्नीत्तरी 
ज्ञातुंन शक्यं च किमस्ति सर्वे- 
योषिन्मनों यज्चरितं तदीयम । 
का दुस्‍्त्यजा स्जनेहराशा 
विद्याविहीनः पशुरस्ति को वा।१६। 
प्रश्न उत्तर 
सब किसीके लिये क्‍या | त्रीका मन और उसका 
जानना सम्भव नहीं है ! | चरित्र | 
सब छोगोंके लिये क्या | बुरी वासना (विषयभोग 
त्यागना अत्यन्त कठिनहै! और पापकी इच्छाएँ) | 
पशु कोन है : जो सह्िधासे रहित 
( मूर्ख ) है | 


बासो न सड़* सह कैविधेयो 
मूर्खैंश्न नीचेश्व खलेश्व पापेः । 





प्रश्नोत्तरी १३ 
मुम्न॒क्षणा कि लरितं विधेय 
सत्सड़तिनिममतेशभक्तिः १७ 


- प्रक्ष जुत्तर 
किन-किनके साथ निवास! मूर्ख, नोच, दुष्ट और 
और संग नहीं करना | पापियोंके साथ | 
चाहिये ! 

मुक्ति चाहनेवालोंको | सत्संग, ममताका त्याग 
तुरन्तक्या करनाचाहिये! और परमेश्वरकी भक्ति। 


लघुत्मूलं च किमथितिव 
गुरुखमूलं- यद्याचनं॑ च | 
जातो हि को यस्य पुनने जन्म 

को वा झतो यस्य पुनन मृत्यु; ।१८। 


प्रश्न उत्तर 
छोटेपनकी जड़ क्‍या है! ' याचना ही । 


बड़प्पनकी जड़ क्या है! | कुछ भी न माँगना । 
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१४ प्रश्नोत्तरी ५  म्लत्ती.... | 








किसका जन्म सराहनीय | जिसका फिर जन्म न 


है! हो । 
किसकी मृत्यु सराहनीय | जिसकी फिर भृत्यु नहीं 
है! होती । 
मूकीस्ति को वा बधिरश्व को वा 
बकक्‍तुं न युक्त समये समथेः । 
तथ्य॑ सुपथ्यं न श्रणोति बांक्य 
विश्वासपात्र न किमस्ति नारी ।१६। 
प्र्श्ष द्त्तर 
गूँगा कौन है ! जो समयपर उचित वचन 
कहनेमें समर्थ नहीं है । 
और बंहिरा कौन है ? | जोयथाीर्थ और हितकर 
वचन नहीं सुनता । 
विश्वासके योग्य कौन | नारी | 
नहीं है ? 


प्रश्नो्तरी १७ 


तत्त्व॑ किमेक॑ शिवसद्वितीय॑ 
किम्ुत्तम॑ सच्चरितं॑ यदस्ति। 
त्याज्यं सुख कि स्लियमेव सम्य- 
ग्देय॑ [] कि $ पर 
गदेय॑ पर॑ कि खभयं सदेव ।२०। 
प्रश्न ह उत्तर 
एक तत्त क्या है? | अद्वितीय कल्याण-तत्त्त 
( परमात्मा ) । 
सबसे उत्तम क्या है? | जो उत्तम आचरण है। 
कौन-सा छुख तज देना | सब प्रकारसे त्रीका सुख 
चाहिये ? ही । 


देने योग्य उत्तम दान | सदा अभय ही | 
क्या है! 


शत्रोमेहाशत्रुतमो(र्ति को वा 
कामः सकोपानृतलोभतृष्णः | 

न पूर्यते को विषयेः स एव 

कि दुःखमूल ममतामिधानम्‌। २ १। 


१६ प्रश्नोत्तरी 


प्रश्न उत्तर 

रत्रुओंमे सबसे बड़ा भारी| क्रोष, झूठ, छोभ और 
शत्रु कौन है ! तृष्णासहित काम | 
विषयभोगोंसे कौन तृप्त | वही काम | 
नहीं होता 
दुःखकी जड़ क्या है ? | ममता नामक दोष | 

कि मण्डनं साक्षरता मुखस्य 

सत्यं च कि मूतहितं सदैव । 

कि कम कृत्वा न हि शोचनीयं 

कामारिकंसारिसमचेनाख्यम्‌ २२) 
उत्तर 








प्रश्ष 
मुखका भूषण क्या है? | विद्वत्ता । 
सच्चा कम क्या है ! । सदा ही ग्राणियोंका हित 
करना । 
कौन-सा कर्म करके | भगवान्‌ शिव और श्री- 
पछताना नहीं पड़ता ! | क्ृष्णका पूजनरूप कर्म। 


प्रश्नोत्तरो १७ 


कस्यास्ति नारे मनसो हि मोक्षः 
क सववथा नास्ति भयं विमुक्तो। 
शल्य॑ं परं॑ कि निजमूखेतैब 
के के हुपास्या गुरुदेवबृद्धाः |१३। 
प्रश्न उत्तर 
किसके नाशमे मोक्ष है? | मनके ही । 
किसमेंसवेथा मयनहीं है।| मोक्षमें | 
सबसे अधिक चुमनेवाली अपनी मूखंता ही । 
कौन चीज है ! । 
उपासनाके योग्य कौन- देवता, पुरु और वृद्ध | 
कौन हैं ! 
उपसखिते प्राणहरे कृतान्ते 
किमाशु कार्य सुधिया प्रयत्नात। 
वाकायचित्तेः सुखद॑ं यंमन्न 
मुरारिषादाम्बुजचिन्तनं .च .२४। 


१८ प्रश्नीत्तरी 


उत्तर 
सुख देनेवाले और मृत्युका 
उपसित होनेपर अच्छी | नाश करनेवाले भगवान्‌ 
बुद्धिवालोंको बड़े जतन- | मुरारिकि चरणकमलोंका 
से तुरन्त कया करना | तन, मन, वचनसे 
उचित है ! चिन्तन करना | 
के दस्थवः सन्ति कुवासनाख्या: 
कः शोभते यः सदसि प्रविदयः 
मातेव का या सुखदा खुविद्या 
किमेधते. दानवशात्सुविद्या ।२५ 
प्रश्न 
डाकू कौन हैं 
समामेंशोमाकौनपाताहै ! 
माताके समान सुख देने- 
बाली कौन है 
देनेसे क्या बढ़ती है! 


अन्न 
प्राण हरनेवाले कालके 





उत्तर 
बुरी वासनाएँ। 
जो अच्छा विद्वान है । 
उत्तम विद्या । 








अज्छी विदा | 





कुतो हि भीतिः सततं विधया 
लोकापवादाडवकाननाञ्व | 
को बातिबन्धु। पितरश्व के वा 
विपत्सहायः परिपालका ये ॥२६। 


. अ्श्न उत्तर 
निरन्तर किससे डरना | छोक-निन्‍्दासे. और 





चाहिये ! | संस्ारझूपी वनसे । 

क्षत्यन्त प्यारा बक्‍न्‍्धु | जो विपत्तिम सहायता 

कौन हैं ! करे | 

और पिता कौन हैं ! | जो सत्र प्रकारसे पालन- 
पोषण करें । 


बुद्ध्वा न बोध्यं परिशिष्यते कि 
' शिवप्रसादं सुखबोधरूपम्‌ । 
ज्ञाते तु कम्मिन्विदितंजगर्या- 
त्सर्वोत्मके ब्रह्मणि पूणेरूमे २७ 


२० प्रश्नोत्तरी 


अ्रश्न उत्तर 
क्या समझनेके बाद कुछ | शुद्ध,विज्ञान,आनन्दघन 
भी समझना बाकी नहीं | कल्याणरूप परमात्माको। 
रहता * ु 
किसको जान डेनेपर | सर्वात्मरूप परिपूर्ण ब्ह्म- 
(वास्तवर्म) जगत्‌ जाना | के खरूपको ! 
जाता है ! 
कि दुलभं सदगुरुरस्ति लोके 
सत्सड्ुतिब्रह्मविचारणा च। 
त्यागो हि सबेस्य शिवात्मबोधः 
को दुजंयः स्वेजनेमनोजः |२८। 
उत्तर 
संसारमें दुर्लभ क्या है ! | सदूगुरु, सत्सह्न, अह्म- 
विचार, सर्ववका त्याग 


और. कल्याणरूप 
परमात्माका ज्ञान | 











' बकन 


प्रश्नोत्तरो २१ 


सबके लिये क्‍या जीतना कामदेव | 
कठिन है : 
पश्ोः पशु को न करोति धर्म 
प्राधीतशाख्रो5पि न चात्मबोधः | 
किन्तद्विषं भाति सुधोपम॑ सत्र : 
के शतन्रवो मित्रवदात्मजाद्याः ।२६।| 
प्रश्न उत्तर 
पशुभोंसे भी बढ़कर पशु | शाख्का खूब अध्ययन 
कौन है ? करके जो धर्मका पालन 
नहीं करता और जिसे 
आक्षज्ञान नहीं हुआ | 
वह कौन-सा त्रिप है जो | नारी । 
अमृत-सा जान पड़ता है! 
शत्रु कौन है जो मित्र-सा 
लगता है : 





पुत्र आदि | 





र्‌२्‌ प्रश्नोत्तरी 
विद्युद्वलं कि धनयोवनायु- 
दोन॑ पर किद्व सुपात्रदत्तम । 
कण्ठड्रतैरप्यसुमिन॑. कार्य 
कि कि विधेयं मलिनं शिवाचो-३०। 
ग्रश्ष - उत्तर 
बिजलीकी तरह क्षणिक | धन, यौवन और भायु। 
क्या है ! 
सबसे उत्तम दान कौन- | जो सुपात्रको दिया जाय। 
साहेः 
कण्ठगत प्राण होनेपर ' पाप नहीं करना चाहिये 
भी क्‍या नहीं करना | और कल्याणरूप 


चाहिये और क्या करना | परमात्माकी पूजा करनी 
चाहिये ! चाहिये । 





अहनिशं कि परिचिन्तनीय 
संसोरंमिथ्यालशिवात्मतत्तम्‌ । 

कि कर्म यत्मीतिकरं मुरारेः 
काखा न कायो सतत भवाब्धों ।३१। 


प्रश्न कक उत्तर 
रात-दिन बपसे ' संस्तारका मिथ्यापन और 
क्या चिन्तन करना कल्याणरूप परमात्मा- 


चाहिये ! का तत्त्व | 
वास्तवमें कम क्या है? | जो भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णको 
। प्रिय हो । 


संदेव किसमें विश्वास संसार-समुद्रमें । 
नहीं करना चाहिये £ 
कण्ठड़ता वा श्रवणड्रता वा 
प्रश्नोत्तराख्या मणिरत्नमाला । 


९9  पश्नीत्तरी 
तनोतु मोदं विदुर्षां सुरम्य॑ 
रमंशगोरीशकथेव सद्यः १२ 
यह ग्रश्नोत्तरनामकी मणिरत्रमाला कण्ठमें या 
' कानोमें जाते ही लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु और 


- उमापति भगवान्‌ शंकरकी कथाकी तरह विद्वानों- 
के झुन्दुर आनन्दको बढ़ावे। 








जंाांकऋिृषर 


गीताप्रेत, गोरखपुरकी गीताएँ 


गीता शांकरभाषप्य सरल , 
टिन्दी-अनुवाद्सहित. 
मूृ० २॥) सब् शा) ' 
गीता बड़ी भाषातदित ' 
सजिल्द १० ५७०; १|) + 
गीता मराठी टीका- 
सहित सजिल्द ३१) | 
गीता मझनली, भाषायीका- ' 
सद्दित ॥%) स० ॥) । 


गीता बंगला टीका- । 
सद्दित पृ० ५३५, ॥॥|) 
। गीता-सूची ॥) 


गीता मोटे अक्षरवाली 


अर्थंसद्दित ॥) स० ॥£) | 
गीता-१।) बाली गीताकी | 
॥) | 


ठीक नकछ 
गीता केवल मूल मोटे 
अक्षरवाली |-) स० |) 
पञ्मरत्न गीता मूछ, मोटे 
अक्षर। सजिल्द 


गीता केव्ठ मापा |) 
सजिल्द 5) 
गीता-माषा माहाहूस* 
सहित मृ० ।) स० |-) 
गीता छोटी अर्थ- 
सदित +)। से £-)॥ 


क््क्से 


: गीता मूल ताथीओ ४) 


गीता मूल विष्णुसएसल्न- 
नामसदित सजिश्द -)॥ 

गीता दो पन्‍नेमे संगूण -) 

श्रीक्षणविशान।गीता पचा- 
नुवाद ॥) स० ४२) 


गीतामें भक्तियोग ।-) 
गीता-ठायरी ।) स० ।-) 
गीता-निबन्धावली £)॥ 
गीताका सूक्ष्म विषय >)| 
गीतोक्त सांख्ययोग और 
निष्काम कमंयोग )॥ 
गजलगीता आधघा पैसा 


)) सप्तएछोकी गीता )+ 9 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 


,_ कुछ प्राचीन श्र 


रीविष्णुपुराण-सटीक [| प्रशोपनिषद्‌ू-.. 9) 
पृ० ९४८; चित्र ८, माण्ड्क्योपनिषदू- १) 


मू० २॥)| बढ़िया २॥)| तैस्रीयोपनिषद्‌ु. ॥॥-) 
अध्यात्मरामायण-साथ ऐतरेयोपनिधदू. ।») 


पृष्ठ ४० २,चित्र ८, १॥|। 
. बढ़िया जिल्द ९ उपनिषदोंके चीदहरत्।#) 


एकादश स्कन्ध-सानुवाद प्रेम-द्शन-४० २००,-) 
पृष्ठ ४२०; मू० ।॥|) १) मूलरामायण-मू० >)। 
विष्णुसहसनाम-दांकर- | मनुस्मति द्वितीय अध्याय 
भाग्य, हिन्दी-अ० ॥ैह)। साथे; मूल्य. +)॥ 
भ्ति-रक्ञावली-भुतियोंका | विष्णुसहस्तनाम-मू० )॥ 
साथसंग्रह, ए० २८४, ॥)| भीरामगीता- मूल्य )॥ 
ईशावास्योपनिषद्‌ू- #)| सन्ध्या ॥॥| 
केनोपनिषदू- मृ०. ॥)| नारद-भक्तितश्त.... )। 
कठोपनिषदू-. ॥-)| बलिवेश्वदेवविधि. )॥] 
मुण्डकोपनिषदू-. ।%)| पातझलयोगंदर्शन . )। 
च पता-गीताप्रेस; गोरखपुर 


परमार्थ प्रत्थमालाकी कुछ मणियाँ 
तत्त-चिन्तामणि ( माग ९ )- श्री नयद्यालजी गोयन्दुका, 
पृष्ठ ३७५०, सूल्य ॥£#) सजमिल्द ॥“) 
गुय्का संस्करर्ण-पू० ४४८, मू० ०) स० [&) 
तर्द-किन्तामणि ( भाग २)-भ्रीगोयन्दुकाजीके टेखोंका 
सचित्न संग्रह, प्‌० ६३६२, म्‌० ॥८) स०१८ 
गुटका संस्कण-प्रष्ठ॒ ७७०, मू० ।&) स० ॥) 
तरव-चिन्तामणि ( भाग ३ )-क्षी जयदुयालजी गोयन्दका- 
के लेखोंका नया संग्रह मू० ॥&) सजिल्‍्द ॥०) 
गुयका संस्करण-एृष्ट ५६०, मुल्य) पजिल्‍द ८) 
मानव-धर्म-धर्मके दृश प्रकारके भेद बड़ी सरल, सुवोध 
भाषामें उदाहरणोंसहित समझाये हैं | सू०&) 
साधन-पथ-इसमें साधन-पथके विश्लों, उनके निवारणके 
उपायोंका वर्णन है, ए४ ७२, मूल्य #)॥ 
तुरुसीएक-सचित्न, . श्रीहनुमानप्रसादुजी पोह्ारक्े 
लेखोंका संग्रह, ए० २९२, मू० ॥) स० ॥%) 
परमार्-ण्जावकी-श्रीजयद॒याऊजी गोयन्दकाके ५७१ 
कल्याणकारी पत्नोंका संग्रह, छ० १४४, सू० ) 
नैदेदय-भीहनु मानप्रसादजी पोद्दारके कुछ और खुने हुए 
लेखोंका संग्रह, ए० १५०, मू० ॥) स० ॥&) 
ईअर-लेखक-भ्रीमालवीयजी, पृष्ठ ३२, मूल्य -“)। 


पता-गीतापेस, गोरखपर 





